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[ लेखक--हास्यरसाचार्य श्री० प॑० हरिशंकर शर्मा कविरत्न क्‍ 0 2 


न“-+--+४६:-- 
श्री प॑० हृषीकेश चतर्बदी आगरे के रससिद्ध कवि और 
प्रसिद्ध कला-कोबिद हैं। आपने प्राय: सब ही रखों में रुचिर 





रचनाएँ की हैं। हास्य और व्यंग्य लिखने में तो आप घिद्धहस्त 


पढ़-खुन कर सहृदय पाठक हँखते-हँसते लोट-पोट हो जाते हैं। 


च॒जुर्वेदीजी के व्य॑ग्यों की मार बड़ी मीठी, मोहक और मसार्मिक 
है । वे बातों ही बातों में ऐसी करारी चोट कर जाते हैं कि. 


. स्वयम्‌ चोट खाने वाला भी मर्माहत होकर हँस पड़ता हे । 
. शरोवा-चीखता-चिल्लाता नहीं । क्‍ 


चतुर्वेदीजी ने “चित्र-काव्यों! की भी सुन्दर सृष्टि की है, 


.. उनमें मस्तिष्क का कौशल वड़ा चमत्कारपूर्ण अतएब आनन्द 
. दायक है । आधुनिक काव्य-जगत्‌ “चित्र-काव्यों? का प्रशंसक हो 


या न हो, परन्तु चतुर्वेदीजी के चित्र-काव्य रीति-कालीन प्राचीन 

. भ्रम्परा की ओर बलात्‌ आकृष्ट किये बिना नहीं रहते। वेइस 

. दिशा की पुरानी स्थ॒ति के शुष्क उद्यान को सरस, सुन्दर और 

.. सुहावना बना देते हैं, इन चित्र-काव्यों में कला है--कौशल है 

.. “ओ्री राम-कृष्ण-काव्यः नामक यह छोटी पुस्तक मी श्री का 
 हृषीकेश चतुर्वेदी की सूकबूक का सुन्दर उदाहरण है, जेसा कि. 

.._ धाठक देखेंगे इसमें शब्द-कौशल और अर्थ-गाम्भीय्ये की कितनी... 





> व क-+रन+रक_ तन कनकोलनड पर मनस-+- न न नरिधम- जलन «पक 





[ ख | क्‍ 
प्रचरता है। एक ओर से पढ़ने पर जो शब्द जिस भाव के चयोतक 
हैं. दसरी ओर से पढ़े जाने पर वे ही दूसरे अर्थ के प्रकाशक 
. ब्न जाते हैं | अर्थात्‌ इधर से पढ़ने पर जो पंक्तियां राम-गुण- 

गान करती झुन पड़ती हैं, उधर से पढ़ने पर वे ही क्ृष्ण-कीतेन 
करती दिखायी देदी हैं । वस्तुतः कवि-मस्तिष्क की यह अभिनव 
उपज और अदूभुत्‌ उमंग है । इन छन्दों की रचना में कितना 
बरिश्रम करना पड़ा होगा। जहाँ तक हम जानते हैं 
संस्कृत-साहित्य में कई ऐसे ( दिलोम ) काव्य हैं, परन्तु हिन्दी 
हैं, यह पहली ही रचना दीख पढ़ी है। यद्यपि इस कला का ._ 
. झंकेत महाकबि केशव की नवनंबोन्मेषशालिनी ग्रतिभा-अ्रभा द्वारा 
. विविध छन्दों में बहुत पहले हो चुका है । क्‍ 








: अतुर्वेदीजी ने अपनी इस पुस्तक में कई छन्दों का निर्वाह... 


. बड़ी सफलता और सुन्दरता से किया है। साथ ही समझने की 


... झुविधा और सरलता के विचार से छनन्‍्दों के अन्बय, भावार्थ... 
।.. और विशेष शब्दार्थ भी दे दिये हैं। आशा है हिन्दी संसार में... 
.. इस महत्त्वपूर्ण रचना का उचित आदर-मान होगा और कविता-.. 


...  प्रेस्री सहृदय सज्जन इससे अवश्य ही अपना मनोरञ्नन कर... 
. सकेंगे । इस प्रशंसनीय प्रयत्न के लिये हम बन्धुवर चतुर्वेदीजी 


....._ को धन्यवाद और साघुवाद देते हैं । 


..  दामनवमी रण्श्श्वि० | | 

















 खाहित्य के इस भाव-ग्रधान युग में वर्ण-योजन-कलात्मक 


 यद्यों की उपेक्षा होना स्वाभाविक ही है । वर्णात्मक पद्य कृत्रिम 
होने के कारण, प्रायः क्लिष्ट, दुरूह तथा भाव-चसत्कृति से 


शून्य ही होते हैं। अग्रसिद्ध शब्दों के प्रयोग से वे क्लिष्ट, 


व्याकरणात्मक शिथिलता एवं नव-निर्मित शब्दों की भरमार से. 


वे दुरूह, तथा सड्ली्ण-सीमाबद्ध वर्णं-योजना के कारण वे 


 चमत्कृत-भावों से शून्य रह-जाते हैं। भाव-प्रधान काव्य में 


 भावचमत्कृति! का अथे चम्रत्कार-युक्त भावों का वत्त मान 


.. होना है, परन्तु कल्लात्सक काध्य में भाव आ-जाना ही 


चमत्कृति 


०] 


विद्वानों की उपेक्षा के फल-स्वरूप चित्र-काव्य”-प्रधातन 
बंणात्मक साहित्य अस्त-प्राय हो गया है। चित्र-काव्य, देखने 
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मात्र का विषय होने के कारण, कबि-सम्मेलनों में भी नहीं 


.._ मनाया जा सकता । “निरीष्ण्यादिः पद्म सुनाये-जाकर थोड़ी 


देश का मनोंरव|्जन तो करते हैं, किन्तु ऐसे पद्य बहुत ही थोड़ू 


. हैं । “चित्र-काव्य! का प्रचार साहित्य-प्रदर्शनियों द्वारा हो भी 
सकता है, किन्तु उनका चलन सुचारुरूप में अभी तक नहीं. |। 
_ हुआ है। मेरी तुच्छ सम्मति में कलात्मक साहित्य सर्वथा .. [.। 
_ वपेक्षणीय नहीं है। भाव-प्रधान काव्य में यदि माधुय है, तो 
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| 
कलात्मक काव्य में लावण्य है। मधुर-रस के साथ ऊूसी-कर्ो 
नमकीन स्थाद ले लेता भी अच्छा ही रहता है 
.. संस्छत के एक ऐसे ही. उपेक्षित-से “रास-कृष्ण”” नामक 


का ब 


पवागठ” आथवा विलोम'! काव्य को देखने पर, चित्त प्रस्तुत- 

काव्य लिखने को उत्साहिल हुआ। इस कोब्य का नाम, 
. विषय दया शैली वही है, जो उक्त काव्य की है, तथापि यह क्‍ 
. जुसका अतवाद न होकर एक स्वतंत्र रचना ही है। यह रचना 


विश्ञोम-कादय हैमे करे कारण दोनों हर इ्ेर से पढ़ी-जाजी हे ! 
भ्ीराम तथा श्रीकृष्ण विधयंक पंक्ियाँ एक दूसरी के उलटे रूप 
हैं । इस विशेषता को स्पष्ट करने के लिये पंक्तियाँ प्रत्येक दो- 


..... गृंष्ठों पर एक दूसरी के सम्मुख लिखदी-गई हैं| अर्थ को सरल | 
झरने के उद्देश से अन्वय, भावार्थ तथा विशेष-शब्दार्थ जी दे दिये. 


हैं। छन्दों के लक्षण भी यथा-स्थान दिये गये हैं । 


रस्वना न न्त-चलुदंशी” 6 36566 घ्ट्रों ण्ारस्थ क्र्गे जाकर 8, ८ । 


 भागंशीष क़ुष्णा ८, स॑० ४०७०० को समाप्त की-गई थी । 


»... युस्तक जेसी भी सरल या दुरूह बन सकी है, पाठकों के | 
....._ समक्ष उपस्थित है। आशा दै, वाचक-इन्द इतने पर भी जहाँ. 
....._ कठिनता का अनुभव करेंगे, वहाँ लेखक की विवशता पर उसे... ई' 
.. * आमा करेंगे। 
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श्रीराम-पत्त 


.. # ( इन्द्रवजा' छन्द 3) 
रमा हरे. कष्दद तीक्र-घारा। 
हैं सोपमी, सत्य निरीह जो हैं ॥१॥ 


... अन्वय--रामा तीवधारा-कश्इ हरें, जो सोपमी हैं, जो रुत्य हैं, 
जो निरीद हैं । 
भावाथे:--समी उपसाओं-युक्त, सत्य-रूप वथा इच्छाओं 
से रहित जो श्रीराम ( अथवा श्रीसीता ) हैं, वे हमारे भारी 
कष्ट को दूर करें | 
..._ विशेष शब्दाथ--रामा ८ १-शरीरामजी २-श्रीराम की पत्नी अथात्‌ . 
श्री सीताजी ( जैसे, शिव की पत्नी शिवा )। तीजधारा-कष्टइ > वेगयुक्त 
: प्रवाह वाले या, पैनी धार वाले अर्थात्‌ तीहुण कष्ट को। सोपमी ८ 
 उपमाओं-सह्दित । निरीह > इच्छाओं से रहित । 
लखण :-त +त +ज +ग+ग | 


जे खेल हैँ नित्य कृपा-कृती के।. 
ते ही संहासक्ति. भये नये-से ॥श। 
अन्वयः--जे कृपा-कृती के नित्य खेल हैं, तेही सहासक्ति नये-से 
_ भ्ये (हैं )। 


. हैं बे मनुष्य को (आसक्ति साथ में रहने के कारण ) 
 आश्चय्ये युक्त-से दिखलाई देते हैं।.... की 
टिप्पणी--आसक्ति न रहने पर ही मनुष्य परमात्मा की 


विशेष शब्दाथ---कृपाकृती-(१) कृपा करने वाले। (२) कृपा की 5 


हे है .. आकृति वाले अर्थात्‌ कृपा-रूप। सहासक्ति ८ आसक्ति (लगाव) साथ में 
..... रहने से | नवे-से 5 अर्थात्‌ आश्रय्यंवत्‌ ; अदृषट-पूर्व । 














भावार्थ--जो कृपा करने वाले श्रीरामजी के नित्य के खेल... 








श्रीकृष्ण-पत्ष 


(राधा- ब्ती | द्ष्ट पी कं हमारा । क्‍ 
हैं जो हरी, नियय समीप सेह ॥१॥ 





अन्वय--राधाबती? हमारा इड् करैं, जो हरी हैं, जो नित्य 


समीप सोहे | 


भावार्थ--श्रीराधा ही हैं पर्स प्रिय जिनको तथा जो. 


विष्णु-रूप हैं, एवं जो सदेव समीप ही सुशोभित रहते हैं 
.. (अथात जो सवंत्र विद्यमान हैं ) ऐसे श्रीकृष्ण हमारा प्रिय 
. अथोत्‌ मंगल करें | 


25 विशेष शव्दाथ--राधातती? ८ श्री राधा का ही ब्रत हैं जिनका 
... अयथात श्री राधा ही परम-प्रिय हैं जिनको, ऐसे श्रीकृष्ण । 


हि. कृपा-कृत्यनि है” लखे जे। 
झेये न ये भक्ति स-हास ही ते॥१श॥ 





द क्‍ तेन सेये । 


: श्रावार्थ--जों कितनी कृपा की-जाने पर दिखलाई देते हैं। 


ही ये श्रीकृष्ण सहर्ष भक्ति से हम मलनुष्यों-हारा सुसेवित 7 
... विशेष शब्दाथ--कपा-कृत्यनि कृपा के कार्यों (जेंसे अजुन को रे हे ः हा 
.. दिव्य-इृष्टि दान आदि ) से । सेये -- उुसेवित हुए । हर 





“- अर हम 
जे... पदक न-त सिमसकन+ ०५ >अतपेक्‍लट ला हर बा ४ 'मशका तभी: (० 


अन्वय---जे केती कृपा-कृत्यनि लखे हैं, ते ये स-हास भक्ति ही . ः 
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# ( मौक्तिकदाम' छुन्द )-- 

हुए करता, बस सो लाख नेह ' 

हिंआ, बस केसब के, सब आहि ॥श। 
... अन्वय--सो करता” नेह लख बस-हुए। हिंआ्आां सब केसब 
. के बस-आहिं | 





भावार्थ--बे कत्ता श्रीरामजी, भक्तों का स्नेह देखकर, बश ५ 


में हुए । इस संसार में समी कार्य श्रीविष्णु ( अथात्त्‌ श्रीराम ). 
के ही वश में हैं । हा 
पी विशेष शब्दाथ--हिंशाँ (इहाँ ) > यहाँ, अथात्‌ इस संसार में । 
. ऑहिंल हैं । क्‍ 

. # लक्ष॒णु---ज +ज +ज्ञ +ज 


# ( श्येनिका! छन्द )-- द 
है श्सा-सुता' सुता सु कीर्ति! की 
राम, सामरा सुरेस हैं न दो ॥४ 

का अन्वय--रसासुत्ता? सु कीर्सिः की सुता है। सुरेसु राम, सामरा 

भावार्थ--प्ृथ्वी की पुत्री श्री जानकीजी ही कीर्सि! 


० _ पुत्नी अथांत्‌ श्री राधा हैं। सुरेशर श्री राम तथा श्री श्याम दो रा 


रा | 


शब्दार्थ--रसा > प्रथ्वी। कीर्ति? > श्री राधिका जी की माता।.. 


.. सामरा 5 साँवला । 


के लकुण--र 4-ज +र+ ज्ञ+ग 
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हने खलल, सो सब तारक एहु 
हिंआ बसके, बस केसब. आहि ॥श॥। 


.. अन्वय--एहु तारक सो सब खल हने । हिंआँ बसके केसब 
बस-आओं हिं 





भावार्थ--इन तारने वाले श्रीकृष्णनी ने सभी दुष्ठों को. 


सारा। इस संसार में रह कर ही श्रीकृषष्णजी वश में ओ 
सकते हैं।. क्‍ 


के विशेष शब्दार्थ--एहु स्‍ू इन्होंने । बस-आँहि | वश' में 
. आते हें। 


. कीर्ति! की छुता घु-तासु सार है 
00 कर ् | 
दो न हैं सुरेसु राम, सामरा हे 


द्वोभहें। 


भावा4--श्री राधिकाजी उन श्रीकृष्ण ( अथवा श्रीजानकी ) क्‍ 
का सार-रूप हैं। सुरेश्वर श्रीराम तथा श्रीकृष्ण दो नहीं 


ध (अर्थात्‌ एक ही ) हैं । 


टिप्पणी--सु-तासु! शब्द का भावार्थ छुन्द-संख्या ३ के सम्बन्ध े, 
“श्रीकृष्ण? है, तथा छुन्द-संख्या ४ (श्रीराम पक्त) के सन्बन्ध से शी... 


फ जानकी” है 


काका पीर पोलेडयन? दर: आदिकीर! :377 778 #' नल" कप कीएक पतन के. हैं तक 


 अन्वय--कीत्ति? की सुता सु-तासु सार है | सुरेस राम सामरा 


7. ऑन्क्‍का लक: पब-. २०: नह एक 57 7" हूँ 6 5५ है 
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क्‍ # ( हीटकः छन्द ) 
भल जीव-दया सह-साहस है। 
. नक-दास सदा बन तीत्र-बती ॥ 
. रन-धीर बनों वौरें राम्ृहि सो! 2 
करता जग को; सबेके निज कोहरे. 
अ्न्वयः--सह-साहस हो जीव-द्या मल । सदा तीत्र-ब्रती नव-दास 


.. बन ।| सो रामुहि वरि, रन-घीर बनों, ( जो ) जग को 'करता? (तथा) 
सबके निज को ( है ) | द 


.... भावार्थ--साहस-्सहित ही जीव-दया अच्छी है, अतः 5 
: ज्ञीव-दया का सदैव के लिये तीत्र त्रत लेकर संसार के दास... 


.. बनों। श्रीराम को आदशे रूप में चुन कर रणधीर बनों, जो जता 
.. जगत्‌ के कर्ता तथा सबके निजके हैं । 





.... टिप्पणी--सह-साहस हो जीव दया मल--अर्थात्‌ दया का अर्थ 0 
. कायरता नहीं है।. क्‍ 
हे विशेष शब्दार्थ--नव दास रनवे, अर्थात्‌ अमी तक यदि नहीं हो, 
 तोअब दास बनों | वरिू वरण कर, अथातू चुन कर।... |_|_|_|_|ऑय्् 


. # लक्षण--स + स+ स +स । 
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# ( मोबक! छन्द)- ० "5 बम जा 





तीव-बअती नव-दास सदा बन । 
हू सह-साहस यादव जी! लग | 
को जनिके बस ? को गज-तारक ! 
सो हि झुरारि वनों बर-थी नर ॥६ 





अन्वय--सबा तीज-हती नद-दास बन | सह-साहस हो यादव जी 
लग । जन के बस को ( है )! गज-तारक को (है) १ सो मुरारि ही 
.. वर-थी नर बनीं | जा 


. भाषा्थ--सदा के लिये तीत्र-त्रव लेकर जगत्‌ के दास बनों । 
साहस-सहित श्री कृष्ण को आ्राप्त करो । भक्त के बश में कौन 
है ? गजेन्द्र? को मुक्ति देने बाला कौन है | ऐसे उन भगवान्‌... 
के विष्णु ने श्रेष्ठ-बुद्धि वाले मलुष्य श्रीकृष्ण का रूप 
. घारण किया रे से 
विशेष शब्दाथ--जनि ( जन )»"भक्त । वर-धीच्सुधी अथात्‌ थ्रेष् क्‍ 
. बुद्धि वाला क्‍ है 
. # लक्षए--म + मं + मे भ 





| | द ...[ शरीरामपत्तु 
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( मौक्तिकदाम! छन्द /-- 
सजे ब्रतु जीव-दया विश्वु एहु।| 
जराजर, आनद-नंदन  हीय ॥|७ 
अन्वयः--एडु जराजर, हीय आनन्द-नंदन विभ्ञु, जीव दया-बतु 
सजे | क्‍ 
. भावार्थ--इ्न पुराण-पुरुष, अजर तथा हृदय को आनन्द- 
द्वारा असन्न करने वाले प्रभु श्रीराम ने भी जीव-दया का ब्त 
लिया | पल क्‍ 
. विशेष शब्दार्थ--जराजरू-जर ( वृद्ध, अर्थात्‌ पुराण-पुरुष ) तथा. 


ओम, अजर अर्थात्‌ जे कभी इद्ध अथातू शिथिल्र नहीं होते । सजेल्‍-सजाया 


हे दु 





. अर्थात्‌ धारण किया । 


हुए कल-बांसलक तारक चार । 
हुए कुल-पालकु तारक चार [८ 


पविषय--श्री राम-जन्स 
अन्वय--तारक चार कलन-बालक हुए। तारक चार कुल-पालकु 


भावाथ--जगत्‌ को तारने वाले श्रीराम, भरत, लक्ष्मण, शत्रप्न _ 
नामक चार कुल-पालक, सुन्दर बालकों ने जन्म लिया । 


विशेष शब्दार्थ--कलःसुन्दर । 
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हुए झरुबि यादव जी तु बजेस। 
यही नद-नंदन,  आरज-राज | ७॥ ः 
अन्चय--भुवि, ठु यही आरज-राज, नद-नंदन, अजेस, यादवजी 
हुए 


* भावार्थ--ए्वथ्वी पर इन्हीं आय-राज, नन्‍द-ननन्‍्दन, ब्ज-पति 
यदु-कुल-भूषण श्रीकृष्ण ने अवतार लिया 


विशेष शब्दार्थ--भुवि>श्चथ्वी पर | आरजःम-आर्य | 


रचा करता! कल-बालक एहु। 
रचा करता! कुल-पालकु एहु॥८॥ 
विषय--श्रीकृष्णु-जन्म । 


अन्वय-- करता? एडु कल्न-बालक रचा। करता? एहु कुल- 
. पालकु सवा 


भावार्थ--कर्तता! ने यह कुल-पालक, सुन्दर बालक 
श्रीकृष्ण रचा। की 
विशेष शब्दार्थ--एडुननयह मी । हे पी 





१०]... ||/|/|_[ भ्रीराम-पक्त 
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धरा-प अकारन नाहक भीत 
दयाकर, कारक यांद न कौन ॥ 8॥ 
विषय--विश्वामित्र जी की माँग पर दशरथ जी का पृत्र-मोह । 
अन्वय--धराप अकारन नाहक भीत (हैं ); दयाकर, कारक 
याद न कीन | 


 भावाथ--राजा दशरथ जी अकारण ही व्यथ भय मान 


रहे हैं ( कि रामजी अभी बालक हैं | वे विश्वामित्र जी के यज्ञ _ 
की रक्षा केसे कर सकेंगे ? तथा, कही कोई राक्षस उन रामजी 


को हानि न पहुँचा दे )। वे (दशरथ जी ) याद नहीं कर 
.. रहे हैं कि श्रीराम जी दया की खान तथा जगत्‌ के करों हैं 
(उन्‍हें कौन मार-सकता है १)। 
विशेष शब्दार्थ--ध रा-प-भूप । द 
लिआ सर पानि, महै, हरि-राह। 
नसे रिसु-आतुर 'दानव-तीय”ः ॥१०॥ 
वषय--ताथ्का-बधा | द 


.... अन्वय--हरि-रामु, महे, पानि सर लिया (कि ) रिसु-आतठर 
“दानव-तीय” नसे | 


.. आावार्थ--विष्णु-रूप श्रीराम ने, विश्वामित्र के यज्ञ में बाण... 
हाथ में लिया, जिससे कि क्रोध में आतुर दानव-स्त्री ताटिका! । 


. नष्ट होजाबे। 


विशेष शब्दा्थ--लिया>लिआ । सर (शर)न्बाण | महैम्यज्ञ में | 


.. (पहन्यज्ञ)। रिसु (रिस) क्रोध | 

















_ शीक्षष्णु-पक्त | 5 कक वन 
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न कान दयाकर, कारक याद । 
तभी कहना नर का, अपराध || £ ॥| 


. अन्वय--दयाकर, कारक याद ने कीन, तभी नर का कहना 
अपराध ( है )। * 
. भावा4--श्रीकृष्ण को नहीं समका कि वे दया की खान 
तथा जगत्‌ के कारण-स्वरूप हैं। यह बात भूल कर हीजो 
मलुष्य उन्हें दोष लगाता है, उसका वह कथन ( दोषारोपण ) 
अपराध-रूप ही 


झुरारिह हे मनि-पारस, आलि। 
यतौ बन, दारतु आसुरिसेन ॥श्ण।.... 
..  अन्वय--आलि | मुरारिद पारस-समनि है (सो) यती बन, आसुरि- हक है 
सेन दाख ( है )। क्‍ हे रे 
... भावार्थ-एक सखी दूसरी से कह-रही है कि “हे सखी ! । 
.. मुरारि ही पारस-मणि है । बह यती बन कर आसुरी सेना का. | 
 विदारंण करता है| 5 के वा । 


विशेष शब्दार्थ--आसुरि-सैन (१) काम क्ोधादि आसुरी-इत्तियों.. | 
की सेना (२) राक्षसों की सेना । हि हे 


हक ६ 
तल, 
४ 

कै ० 

(2 2 

4 5 
0 
४ 

2 








श्र जी [ भीराम-पत्ष है 
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 सराहें३.. सौयइ आनन-चार | 
.. स-तोस रही-बरि राग्ुहि सीय ॥११॥ 
. विषय--श्री सीताजी का श्रीराम जी को वरण करना । 


.. अन्वय--सीयइ आनन-चार रराहेइ । सीय रामुदि स-तोस 
. वरिरही | 
.. भावाथ--श्री सीताजी को चारमुख वाले ब्रह्मा जी 
 सराहते हैं। श्री जानकी जी श्रीराम जी को सन्तोष-सहित 


बर रही हैं 


रहे हैं | | 


पिता, वंस हार, दिआ वन-दान | 


दयानिध ने बने कोन पयान ॥११२॥ 
विषय--वन-गमन । 


अन्यय--पिता, बस हार, वन-दान दिया। दयानिधि ने बन 0 


... पयान कीन। 


...... भावा्थ--पिता (राजा दशरथ जी) ने अपना वश केकेयी 
.... को हार कर, अथात्‌ केकेयी के वश में होकर राम जीको बन-.. 
.... दान दिया। अतः, दयानिधि शीराम जी नेवन को श्रयाणश. 


..... विशेष शब्दार्थ--बस हार-विवश होकर । दिश्रानदिया | पयानल..._ 
7 “55 अमन व है 





... विशेष शब्दार्थ--आनन-चार-(१) चतुरानन ब्रह्माजी (२) चार... 
(सुन्दर) मुख [ अर्थात्‌ श्री जानकी जी के सुन्दर मुख को लोग सराह. 
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रचा, नन, आई यसी हहेँ रास। था 
यसी हि झुरारि, वही रसझतोस ॥१ही 


अन्वय---यसी नन इ् आइ रास रचा | यसी मुरारि हि, वही 
रस-तोस (हे) | 








ह भावाथ--यशस्ती श्रीकृष्ण ने निश्चय ही, यहाँ ( इस 
« संसार में ) आकर रास रचा | वे यशस्वी श्रीकष्ण ही हैं । वेही 
..._. सससे सन्‍्तुष्ट होते हैं । 


विशेष शब्दार्थ--बसील्‍यशस्वी । नन (ननु)-निश्चय करके |. 
.... रस-तोस-रखिक (रस से सन्तुष्ठ होने वाले; जेसे आशुतोष--शीघ्र सन्तुष्ठ 
... होने बले)। 
ने दानव आदि रहा सब-तापि। 
न यापन कोन-बने 'घनि'-याद ॥११। 5 
ह अन्वय--सब-तापि दानव, आदि न रहा। “बनिश्याद (में) 
. थापन न कीन बने ![!! गम हो 
कक रे भावाथ--यज्ञों को सन्तापित करने वाला दानव आदिक - 8 हु 
... कोई भी दुष्ट ( श्रीकृष्ण जी का अवतार होने से ) जीवित नहीं हा रा 
.... रहा। आश्चय्ये है कि, ऐसे धनी स्मरण करने में समय 
.. व्यतीत-किये नहीं बनता |! ० ले 


विशेष शब्दार्थ--सव-यज्ञ | घनि-स्वामी।_ | 





..._ “तू जगत्‌ का कारण तथा कर्तों बना-हुआ है 





5, जा हज हि द [ श्रीरामपक्त | जो 
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न सीय-प! पीन लखे नर-नाह। 
न चीनत पूतह ये तब आजु ॥१३१॥ 
विषय--वन-गमन पर दशरथ का पुत्र-्मोह | 
... अन्वय--नर-नाह सीय-प पीन न लखे, तब ये आजु पूतहइ न॑ 
चीनत। 
.. भावाथं--राजा दशरथ जी ने सीता जी के पति श्रीराम को 
प्रवीण अथवा सम्पन्न नहीं समझा, तभी ये आज अपने पुत्र को 
चुन्न-सात्र ही समझूरहे हे उन्हें यथाथ ( सवशक्तिमान्‌ ) रूप 
' भें नही पहचान रहे हैं । क्‍ 
विशेष शब्दार्थ--सीय-प-श्रीसीताजी के पति श्रीराम | पीन-(१) 


.. प्रवीण (२) सम्पन्न | नर-नाह--मनुष्यों के नाथ अर्थात्‌ राजा | चीनत ._ हा 
 पहचानते | क्‍ 


रहा नव खेबनहार सनाय । 
“बना जग कारन तू करता! सु ॥१४॥ 
. विषय--कैबट-प्रसंग ( १४, १३४, १६)। 


.._:. अन्वय--नव खेवनहार मनाय-रहा (कि) तू जग-कारन सु- 
करता बना । 


भावाथ--नया केवट (निषाद) श्रीराम को सनाने लगा कि ५ हि ः 


...... विशेष शब्दाथं--नव खेवनहार >> नया कैबट निषाद (तथा पुराने 5 
कैब भीराम)।. शो 2 








« “ अच 
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जु आवबत ये इत पूतना चीन|। - 


देना, रन खेल न, पी पयसीन ॥१३॥ 
विषय--पूतना-वध 





अन्वय--जु, ये पूतन?! इत आबत चीन (सोई ताहि) रन न खेल 
( वरन्‌ ) पयसीन पी, हमा द 


भावाथ--जंस हो इन श्रीकृष्ण ने समझ-लिया कि पूतना! 


इधर ही आ रही है, त्योंही उसको रण के बिना ही, केवल स्तनों 
. को पीकर मार-डाला | क्‍ 


विशेष शब्दार्थ--पयसीन -- पयस्विनियों श्र्थात्‌ स्तनों को | 
नाम रहा नव-खेबनहार | 
झु-तारक तू; नर कागज्-नाव ॥१४॥ 


अन्वय--य नाम नव-खेवनहार रहा | तू. सुवारक; नर 
.. कागज-नाव (है) | पु 


. भावार्थ--यह श्रीकृष्ण-नाम ही नया केबंट है [पुराना केबट क्‍ 
 श्रीराम-नाम था, क्योंकि श्रीकृष्णाववार श्रीरामावतार से पीछे . 


न 


.._ की नाव के समान है 














..... अन्वय-नहे हरि-रामु | ये पाँय स-पानिय नीरजते नव कब-नों शा 


पा छ् रामजी ! आप अपने ये चरण पानी से घुलवा कर कमल से 
2 भी अधिक नये (अथोत्‌ उजले) कब कराइयेगा ९” अथवा... 
अपने ये चरण पानी से बिना रज के (नीकरज) कब. 





१६ ] पक आम ज [ श्रीराम-प क्‍ 
४४०७७४७७७४४७७७४४७७एआ//७७ एम 
“दिया, धनि ! 'गोतम-तीवइ” तारि । ही 
झुना रज को बर कोौतुहलीअ 


अन्वय--“घधनि ! गौतम-तीयइ? तारि-दिया। रज को वबर- 
कौतुहलीय सुना । 





भावा्थ--केबट कहता है कि “धन्य है ! (अथवा है घनी 
आपने अहल्या? को तार दिया। मैंने आपकी चरण-रज को 
. बड़ा ही कौतूहल-पूर्ण सुना है 
_वि० श०--कौठ॒हलीय-कोतुक-पूर्ण । 


 “करांवहु ये कब-नों, हरि-रामु 
स-पानिय नीरज ते नव पाय” ॥१६॥ 





॥ करावहु आप 
: भावाथ--निषाद प्रार्थना करता है कि, “हे विष्णु-रूप 
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कराइयेगा ९??? द 2 
वि० श०--कब-नों (कब-लोॉ)-कब तक । नीरज-(१) कमल (२) 


हा बिना रज के | पाय -पाँव 
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रिताइ, यती गौ-निध-यादि | 





अन्वय---यती ! गौनिध-यादि मत रिताइ | अलीह कौरव को 
तु जर-नासु 


भावाथ--है यती ! श्रीकष्णु | गो-धन ( गोओं रूपी घन ) 


की स्मृति को रीता सत करो, अर्थात्‌ मूलो मत । शरीराधा जी 

के इच्छुक श्रीकृष्ण कौरवों की तो जड़ के नाशक ही हैं। 

..._ विशेष शब्दा्थ--रिताइ--रीता कर; समाप्त कर। अलीह-- 
अलि (सखी ) भ्रीराधा में है ईंहा (इच्छा ) जिन की (जे 
निरीह “नहीं है इच्छा जिनकी )। जर-नासु >जड़ को ही नष्ट करने 

. के इच्छुक | द 

. झुरारि हनों बक! येहु बराक | 
ये पावन तेज रनीयनि-पास ॥ १६ ॥ 

88. विषय---“बकासुर”-बघ द 

... पास (है) | 





रा यह पविन्न करने वाला तेज, रणी अर्थात्‌ बीरों के पास ही होता... 


। है ( कायरों के पास नहीं ) । 


.._ (चाहे मरकर ही सही )। 





अन्वय---मुरारि येहु वराक ध्बकः हमों | य पावन तेज रनीयनि- 
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के विशेष-शब्दाथ---वराक > बेचारा | सस्‍नीयनि -+ रणी - अथात्‌ हे ः । ३ हे 
बौरों के 8680 हा 

.... टिप्पणी--पावन अथात्‌ पवित्र करने वाला तेज: क्योंकि भी... 

कृष्ण जी के दशन जिस असुर को भी होगये, वही पवित्र होगया के 








....... लिये। हृदय को हरने वाले श्रीराम जी उन्हीं ( चक्खे-हुए जूठे . 2 
। बेरों ) को, सम्मान-सहित, चखते हैं।..../...४ररः 


रे । छ् हृदय के हार ( माला ) श्रथांतू अत्यन्त प्रिय (२) मनोहर 


हे, बम की आर कं ....[ भीराम-पक्त 
33४७७७७७७४७४४७७४७७७७७एशआभाआाएए७ 0 
गुना अलिका-पुरि! ने अवि-था 

रहे हिंय सो नर सोरन-सेल ॥ १७॥ 
अन्वय--अलकापुरि! ने मुविथान गुना, हिंय सो सोरनसैल' 

नर रहे । 2 
भावाथं--कुबेर जी की अलकापुरी' में भी इस पृथ्वी  । 
नासक स्थान ( के महत्त्व ) पर विचार हुआ, जहाँ उन श्रीराम-.. +*« 
जैसे, स्वण-पवत ( सुमेरु! ) के समान तेज वाले मनुष्यों हे 
निवास किया है । रा 
५ विशेष-शब्दार्थ--गुना -- विचारा | सोरन-सेल >- स्वर्ण-पर्वत, सुमेझ.... 2 
. अर्थात्‌ अत्यन्त तेजस्वी । हिंया >-यहाँ । सा 





सु-बेर चखे सबरी! सब हेर 

चख सनमानत सो हिय-हार ॥ १८ ॥ 
विषय--शबरी”*-प्रसंग | मत 
हम अन्वय--सबरी” ने सब सु-बेर हेर चखे | हिय-हार सो... 
० सनमानत चखे | बा 


भावाथ--शबरी” ने सभी अच्छे-अच्छे बेर देकर चख- । बा, 





विशेष-शब्दार्थ--सनमानत + सम्मान करते हुए । हिय-हार--(१). 
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नथा विश्वु ने रिप्र 'कालिआ-नागु | 





विषय--कालिय-दमन । 


अन्वय--विभु ने रिपु कालिय*-नाग नथा। हेर, सोरन-सो 
नर यहिं लसे | 


सावा्थ--अमु श्रीकृष्ण ने वेरी कालिय-नाग! को ताथा। 


देखो, ऐसा स्वर्ण-सा ( “सोना-सा सलोना” ) मलुष्य श्रीकृष्ण 
यहीं पर सुशोभित हो रहा है । 
.. विशेष-शब्दार्थ--नथा -- नाथा । 


.. रहे. बसरी-बस खेचर-बेस । 
रहा यहि सो तन मानस खेंच ॥ १८॥ 


नर सोरन-सो यहिं हेर ॥ १७॥ - 


.... अन्वय--बसरी-बस खेचर-बेस रहे। सो यहि तन मानस खैंच- 

हे रहा(है)। ; 

..._ भावार्थ--बाँसुरी के वश में आकाशचारी-वेश रखने वाले... 
_ ( पक्ती अथवा देवता ) रहे | वही वंशी-वाला यह श्रीकृष्ठ तन... 

. तथामन को आकर्षित कर-रहा है। 5 ४ // 7-४] 

... विशेष-शब्दार्थ--बसरी-न्‍बॉँसुरी | खेचर-बेसु्नभचर(आकाश ० 

...  चारी ) वेश धारण करने वाले, पक्ती अथवा देवता | मानस -+ मन । कु 
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लगे, अलि ! सपनखा!' सुर-तोय | | 
रही, अथ, नाक-विना खिसयाहि ॥ १६ ॥ 
विषय--शूपंणखाप्रसक्ञ | 


खन्वय--अलि ! सूपवखा? सुस्तीय लगे। अथ, नाक-विना 
खिसियाहि-रही 


भावार्थ--एक स्त्री दूसरी से कह-रही है कि, 'हे सखी ! 
सृप-नखा ऐसी सुन्दर लग रही है, जैसे देवाज्ञना | इसके पश्चात्‌ 
वह नाक के विना खिसियाने लगी ।” 








विशेष-शब्दार्थ--अलि [हे सखी ! सूपनखा-- शुपणखा के, ; बे 


.. अथ “इसके पश्चात्‌ | 


इने खर! सो, सर मार, सन्‍हास | | 
. गयो-नस दूसन! मारणगु-हीन ॥२०॥ 
विषय--खर” तथा दृषण” का वध । 


हि. अन्वय--सों खर! स-हास सर मार, हनें। मारग-हीन दूसना! 
. नसनगयो 


.... भावार्थ--वह खिर! नामक राक्षस भी श्रीराम ने बाण 
. मार कर, सारडाला | कुसागेगामी दूषण” नासक राक्षस भी 
इसी प्रकार नष्ट होगया । 


पा विशेष-शब्दार्थ--सर ( शर )-- बाण | मारगहीन ८ हीन श्र्थात्‌ 
. बुरे बुरे मार्ग पर चलने वाला श्रतः, सुमार्गरहिंत 
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यती रसु-खान, पतस् लिश्र गेल । 

हियां, सखि ! नाविक, नाथ अहीर ॥ १६ ॥ 
विषय--गोचारण । 


अन्वय---यती, रसखान पसू गेल लिय । सखि ! हियाँ नाविक 
 अहीर-नाथ ( हे ) | ॥# 


. भावाये--यती, रस के खान श्रीकृष्ण, पशुओं को मार्ग में लिये 
« हुए हैं। हे सखी ! इस ब्रज की नाव के खेने वाले, अहीरों के 
.._ नाथ, भरीकष्ण-कन्हैया ही हैं । 


.. चछड़े 
स-हास 'रमा-रस!ा सों रख नेह 
नहीं गुर-मानस . दूसन-योग ॥ २०। 


अन्वय---रमा-रस” सों स-हास नेह रख । शुरू-मानस दूसम- 


. योग नहीं (हैं)।।. 


. आावार्थ--लक्ष्मीःरूपा श्री राधिका में रुचि रखने वाले... ः 
.._ श्रीकष्ण से स-हषे स्नेह रख | महामना अथवा बड़े-लोग दोष... 
. विये-जाने के योग्य नही हैं ( क्योंकि, उनके कार्यों का यथा 


रहस्य हम साधारण-मनुष्य नहीं समझ-पाते ) 


विशेष-शब्दार्थ--स-हास > स-हर्ष। गुर-मानस--(१) बड़े 


 मनवाले (२) बड़े मनुष्य (मानस -- १ मानुष २ मन) । 


विशेष शब्दार्थ--पसू ( पशु ) श्रीकृष्ण के पशु कौन (--भाय, 
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दोहा--डनत कि सर हरि, हरन-खल 
मना लेइ सो नांम 


'लल॒न' जोर उचरदइ तुरतु, 
मरा सो हि सो याम ॥ २१ ॥ 


विषय--मारीच-चबंध । 


कह .. झन्वय--हरि कि सर हनत ( कि ) हरिन-खल?, मना सो नाम 
.... लेइ। लछन? जोर उचरइ ठुखु सो याम हि सो मरा । 


भावार्थ-ओश्रीराम जी ने कि तो बाण मारा, कि दुष्ट हरिश का 


रूप 'मारीच? वह राम-नाम मन में लेने लगा, तथा जोर सं 


लक्ष्मण |?” कह कर उसी समय सर गया । 
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विशेष-शब्दार्थ--मना मन में । सो हि--वही | सो यामनठसी हा प 


... प्रहर में, अर्थात्‌ उसी समय । 


ख] 
मर] 
0 
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दोहां--लख  नर-हरि, हर सकित नह, 

सना सोह ले नाम | 
तुरतुइ, रच उर, जो न छल, 

मया सोहि सो राम ॥ २२ ॥| 





ख्न्वय--हर, नर-हरि लखि, सकित नहिं; मना सोइ नाम ले | 
जो छल न रच ( तो ) दुरतइ सो मया राम सोहि । 


... भावार्थ-श्री शिव, नर-रूप में विष्णु भगवान्‌ को देखकर 
.. शंंकित नही' हुए कि ये श्रीकृष्ण विष्णु नहीं' हैं । अठः, बे 
( श्री शिव ) मन में वही श्रीकृष्ण-नाम लेने लगे । हे मलुष्य ! 
जो तू हृदय में छल न रचै, अर्थात्‌ हृदय में छुलको न रमावे, 
तो शीघ्र ही वह श्रीकृष्ण जी तुझे माया में रमें-हुए सुशोभित 
दीख-सकते हैं द हु 


विशेष-शब्दार्थ--नह-नहीं । मयान्माया | सोहिन्सशोमित हैं। 
राम रमे-हुए रूप में | 
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( सोक्तिक-दास! छन्द )-- क्‍ 
लिआ यति-बेस तभी “असुरेसु! । 
उठाय-पलाअ सु-आसुहि सीय ॥ २३ ॥| 
विषय--सीता-हरण । के 
अन्वय--तमी असुरेसः यति-बेस लिया | सीय सु-आसुहि 
उठाय-पलाओ । 
. भावार्थ--ठभी राक्षस-राज रावण ने तपस्वी का वेश घारण 


किया, और बह श्रीजानकी को शीघ्र ही उठाकर भाग-गया । 
विशेष-शब्दार्थ--पलाअ>भागा । 


+ ( स्रखिणी! छन्द )- कु 
इस है के, पगो सीक-प्रेमें यही। 
सीय, भू की यता, ताहि को जानु-भा | २४ || 


. अन्यय-न्यही, ईस है के, सीय-प्रेमें पगो १--भू की सुता सीय क्‍ द हा) 


 ताहि की जानुमा ( है ) । 


...._ भावाथ--अ्श्न:-- यह श्रीरास इश्वर होकर एक स्त्री सीता. 
के प्रेम में पगा हुआ है (जो कि वह, उसे वन-बन दूँढ़ता 


के फिर रहा है ) ! 


... उत्तर-एृथ्वी की पुत्री श्री सीताजी उन्हीं श्रीराम की जानुओं पर 
: प्रकाशित होने वाली अथोत्‌ पतितव्रता पत्नी है । अतः, उनका भी उसके 


. प्रेम में पगना स्वाभाविक ही है । 


..... विशेष-शब्दार्थ--ताहि कीउन्हीं की (अर्थात्‌, वह साधारण स्त्री... । 
. नहीं है, पूर्ण पतित्रता है तथा, उन्हीं की अर्थात्‌ माया-स्वरूपिणी है)... 
_ जानु-भान्जानुओं का प्रकाश-स्वरूप अर्थात्‌ जानुओं पर सुशोमित होने 


..._ बाली ( पत्नी ) क्‍ 
..._ # लक्षण--२+र+ र+र । 





ध्] ब्के 
ह््य् 
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सुरेस'-अभीत सबे तिय, आलि!| 
यसीहि सु-आसु अलाप, य ठाँड ॥ १३ ॥. 


 अन्वय--आलि ! सबे तिय सरेस”-अभीत (हैं )। यसीहि य 
ठॉड सु-आसु अलाप | 


सावाथ-हे सखी ! आश्चय्य है कि, सभी स्त्रियाँ सुरेश 
( श्रीकृष्ण ) से निर्मेय हैं; वे इस ब्रज-भूसि में उन यशस्वी से 
झट ही बात कस्लेती हैं क्‍ द 
विशेष-शब्दा्थ---यसी>यशस्वी | य ठॉउप्न्इस अज-स्थान में । 
 आउसुनशीघ्र | अलापनबातचीत करना | 
. हदीय में ग्रेयसी गोप' के है सई। 
. 'भाजुजा' को हिता तासुकी भूयसी॥ २०४ ॥ 





. अन्बय--गोप? के हीय में प्रेयसी है सई । “मानुजाः की हिता . 
टतासु की भूयसी (है ) | हर 
..... आभावार्थ--गोपालक श्रीकृष्ण के हृदय में प्रियलमा अवश्य 

.. है। श्री यम्नुनाजी की हिता वह राघा ही उनकी वहु-मान्या है 


विशेष-शब्दा्थ--है-सई-अवश्य है। 'भानुजा? की हिताव्अथास, 
.. सूर्-पुत्री यमुना जी से उन्हें बहुत हित है, क्योंकि वहीं उन्हें जल 
.... मरना, जल-क्रीड़ा करना तथा रास रवाया-जाना अच्छा लगता हे। 
.... भूयसीन्बहुमान्या 05% 58 
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( मौक्तिकदाम! छन्द )- 


ला 


तू किसव' के हिय कोसु। 
ये लाइक अंजनि! की हिय-हार॥ । 
विषय--हलुमान्‌-मिलन | द 
अन्वय--'केसब' के हिंय कीसु बस-रहे | य लाइक अंजनि! को _ 
हिय-हार ( ४ ) हक अ 
.. भावार्थ--विष्णु-रूप श्रीराम के हृदय में बानर ( श्रीहनु- हम 
. माय) बस-गये | यह योग्य व्यक्ति हलुमान ही साता-अंजनि!.. 





. के हृदय का हार है 2 
... विशेष-शब्दार्थ--कीस ( कीश )च्चन्दर लाइकल्योग्य | हिय...... 
 हवार-(१) हृदय का हरण करन वाला । (२) हृदय का हार अ्थोत्‌ कक कर । । 

माला ( अर्थात्‌, अत्यन्त प्रिय )] द 


रखी यति' ने हुवे हंल सन्हांस | द हा 
जरा, सर से दिय वांलिहि मार ॥ है ॥ | हे 
विषय--वालि-चंघ हे मा हु | 
.... अन्‍्वचय--यति! ने भ्रुवि स-हास हेल सवी । जरा, सर में. [7 
. बालिहि' मार-दिया। कल हर 
भावार्थ-यवी श्रीराम ने प्रथ्वी पर सह लीला रची 
बालि' को उन्होंने तनिक बाख से ही मार-दिया 


.... विशेष-शब्दार्थ-हेंलन्खेल; लीला । जरा ( जरा )>तनिक 
.._ सर (शर )ल्वाण | 
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सुझ्ीयहि के बस &ढकिसब! हेर।. 
रहा यहि को निज अंक लाय।॥ रश 
द अन्वय--किसब” सुकीयहि के बस हेर | ( वह ) यहि को निज . 
 अंकइ लाय-रहा । 
भावषाथ--श्री विष्णु-हप कृष्ण जी को #सुकीयहि' के वश 
देखो । यह ओऔकष्ण उसको अपने हृदय से लगा 
रहे हैं 
... अ#टिप्पणी--सुकीयहि ८८ (१५) स्वकीय?, अथाोत्‌ पतिद्वता स्त्री के 
वश में भगवान्‌ मी रहते हैँ | (२) स्वकीय अथात्‌ निज-जन (३) अच्छे. 
कार्य किये हैं जिन्होंने अर्थात्‌ सुक्मी (सु+कीय)। (४) स्वकीया-: 
. उनकी ही अपनी अथात्‌ श्रीराधिका जी । द द 
विशेष-शब्दार्थ--यहि को -+ इस, अर्थात्‌ पतित्रता को, निज-भक्त 
को, सुकर्मी को, अथवा श्रीराधिका को। (अंक में ला रहे, अथात 
- अपना-रहे हैं ) । 


सहास ले विश्व ने तिय-चौर। 
रमाहि लियाय दिखें “रस-राज! ॥ २६ |॥ 
विषय--चीर-हरण द 





_ अन्वय--विशु ने स-हास तिय-चीर लहे | “रस-राज” पस्मााहि.... 


..  लिबाय दिखें | पा 
...... भावाथे-पअश्ुु भीकृष्ण ने सहषे, स्त्रियों के वस्त्र प्राप्त कर- 
_ लिये, अथांत्‌ अपने अधिकार में ले-लिये | फिर, बे रस-राज 





.. घनश्याम ही रसा-रूप राधा जी को साथ लेकर दीखने-लगें, 
 अथात्‌ दशन देने लगे । हा 
मा विशेष-शब्दार्थ--लिबाय ++ लिबा कर; साथ लेकर । दिसें-: 





| ४०5 भावोर्थ- 
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लुंक-पजारका नाम | 
छीसु स-सीय'-सनेसह देय ॥ *७॥ 
विपय--ल्ंका-दहन तथा सीतवा-सन्देश-दान 





अन्वय---इक 'लंक-पजारकः नाम सुना | य कीसु सु-सीय”- 
 सनेसइ देय । 


इस वानर हनुमान ने ही श्रीसीता का शुभ सन्देश भी दिया 


विशेष शब्दार्थ--पजारकन्जलाने वाला । यल्‍>-यह । सु>-शुभ | 
. सनेस - सन्देश द 





 यजा सिव सो हरि-राप्ष यतीस 
. रहे-कर सागर पार सुहीय ॥ रू ॥ 
. विषय--श्रीराम्ेश्वर-पूजन तथा समुद्गर-तरण 





हा ह कर-रहे | 





विशेष शब्दार्थ--यजा ८ पूजा; पूजन किया 


भावाथ--एक, 'लंका-जलाने वाला? ऐसा नाम सुना गया। 


अन्वय--यतीस हरि-रामु सो सिब यजा | सु-हीय साथर पार. 


-यतियों के ईश्वर विष्ण-रूप श्रीराम ने उन श्री... 

मा _ रामेश्वर नाम वाले शिव का पूजन किया । फिर, सुन्दर हृदय क्‍ 
रा . - के साथ अथात्‌ उत्साह-युक्त हृदय से वे समुद्र को पार व क्‍ हे 
5 5 करने लगे।. कक 














5 हक मम पा कक 
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मना ! कर जाप कलंकइ नास । 
य देइ सनेस यसीसु सुक्रीय ॥ २७ ॥ 


 सनेस देह 


_भावार्थ-हें मन ! ऐसे श्री कृष्ण-लाम का जप करके कलंक 
. को नष्ट कर | यह यशस्वियों का स्वामी श्रीकृष्ण अपना सन्देश 


 गीवा'-रूप में, स्वयं ही देता है 


विशेष-शब्दार्थ--नासु -- नष्ट कर | यसीसु -+ यशियों (यशस्वियों) 


.. का स्वामी | सुकीय ( स्वकीय )--अपना | 


. स-तीय  झुरारिह सो बसिजाय । 
यही सुर पार-ग, सारक हेर | २८ ॥ 


रा . आवार्थे--बह मुरारि ही राधाजी के सहित हृदय में बस 
* जावे | इसी देवता को अन्तर्यामी तथा सार-रूप है, (ऐसा) देखो | 


विशेष शब्दार्थ--तीय स्त्री ( राधाजी ) | सारक-नसार (जैसे, 


. बालक #बांल ) | हेर-देख | पार-ग-पारंगत। 


अन्वय--मना ! जाप कर कलंकइ नासु | य यसीसु सुकीय . 


.. अन्वय--खो मुरारिह स-तीय बसि-जाय । यही सुर पार-ग, 
.._. सारक हेर | द 
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मया-बंस राम सुहाइई न छान | 
रहा मर तारनहार ने चीन ॥ *६ ॥ 

क्‍ खनन्‍्वय--मया-वबस राम कान ने सुहाँश । नर तारनहार न 
औीन रहा । द | 
द भावार्थ--माया के दश में होकर मलुष्य को राम” शब्द 
. कान से अच्छा नहीं लगता, ( अथवा ) माया के वश में होकर 





मनुष्य को न रास सुहातेहें, न कान! (श्रीकृष्ण )। मलुष्य 
अपने तारने वाले भगवान्‌ को नहीं पहचान रहा है (या) 
मनुष्यों का तारने बाला पहचान में नहीं आरहा है | क्‍ 


न 
आरा 
के 
80 08) 
ल 
१ 
2 
है १८ 5. 
९ 8, 
+ (५ 
* ] अर 
 औ, 2 


सडक 


..._ विशेष-शब्दार्थ-मंयात्माया | कानर(१) कानों को (२) कान, 
श्री इृष्ण । 90 | 
... दिया, कर तान, स-सिेस हि! बान । 

हे, रन की झुबि, सो अनजान || ३० || 
विपय--श्री लक्ष्मण के शक्ति! लगना । 


अन्वय--कर तान, सु-सेसुहि बान दिया | सो रन की झुवि 
अनजान ले 


भावाथ--( मेघनाद ने ) हाथ से तान कर शेषाबतार- ४ 

रूप लब्मण जी के शक्ति बाण सारा। वे रण-स्थल में अज्ञान |. 
(६ ज्ञान-शन्य ) अथात्‌ अचेत पाये-गये । ह लुक हे ः । ः 
..... विशेष-शब्दार्थ--अनजानन्‍अजान, ज्ञान-शत्य या चेतना-हीन। .. न्‍ह्ड 
लेन्योप्त-किये गये; मिलें॥  -.. 5 न या 











५ कु 





५ “लेगा है सभरा सब याम | 
न चीन-रहा नर तारनहार ॥ २६ || 


अन्वय--इहोँ कान! सब याम न सुमरा । नर तारनहार न 
चीन-रहा । 


भावाथे--मनुष्य से इस खेंसार में कन्हे का स्मरख 
आठौ पहर नहीं किया । वह अपने वारने वाले ते नहीं पहि- 


चान रहा है | 


विशेष-शब्दार्थ--सब यामचआठों याम । चीन रहान्यहिचान 
में आरहा | 


न वाहि स-सेस , न तारक याद 
न जानअ सो विश्वु को नर-हंल | ३० 
 ग्न्‍्बय--न वाहि 'सुन्‍सेस', न वारक यादि ( हैं ) सो विश्वु की 
 नर-हेल न जानअ । 
... भावार्थ-न उसे (अर्थात्‌ मनुष्य को ) यह स्मरण हे 
. कि बलराम जी मनष्य नहीं, बरन-शेषावतार हैं, ओर श्रीकृष्ण... 
साधारण मनुष्य नहीं; वरन्‌ जगत क तारने वाले हे । वहं मनुष्य 
प्रभु, की नर-लीला को नहीं जानता |... कक कुल 
... विशेष-शब्दार्थ--वाहिन्ल्ठसे । सेसुस्शेष । जानयत्जानता |... 
इेलमन्खेल; लीला जज । 
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लिआ कर, भारि-गिरी हनुमान । 
य जात, न जान जहें हरि-माया ॥ ३१॥ 








विषय--द्रोश-गिरि उठाया जाना | 


अन्वय--हनुमान मारि गिरी कर लिया । य जात, हरिभ 
जान न जहै । 


. भावा्थ--हनुमान जी ने 'द्रोश-गिरि!-लामक भारी पर्वत हाथ 

में इसलिये लिया, कि इसके जाने पर श्रीराम के भाई लक्ष्मण जी 

प्राश॒-त्याग नहीं करेंगे | क्‍ द 
विशेष-शब्दा्थ--गिरी ( गिरि )नपवंत । य जात्-यह जाते. 


.. हुए अर्थात्‌ इसके जाने पर । न जान जहैम्याण नहीं छोड़ें | हरि-भायर- घ 


. शरीरामजी के भाई, लक्ष्मण जी । 


स-तोस दया-धनि-याद न कीन क्‍ 
न मांनस में सनमान स-तास ॥ ३२ ॥ 
.. अन्वय--स-तोस दया-धनि-याद न कीन, न सु-तासु मानस में 
सनमान (है) । 0 हक 
.... भावार्थ--( तूने ) सन्तोष के साथ, दया के घनी श्रीरामजी रा 
का स्मरण नहीं किया, न मन में उनके ग्रति सम्मान ही रखा हा 


विशेष शब्दार्थ--मानसण्मन | 








५ दल . छः ड ५ 
हि ! ः हु द हू ह “ 2 8 5 +७ ीन+ था 55» बहन थे का अ« 3 बोकडर: न ब नल 
नि मम अल आफ न आल 22 रद जे लक थे जे उनको पीट कक :ारनरकि पक 5.76 7 अर 7० की ् 


श्रीकृष्ण-पक्त | का हा द [ 





विषय--गोवद्ध न-धारण । 


झन्वय--आलि ! हरी गिरि-समारक न मान | य भारिह है, जाय 
जन जानत ( हैं ) द द द 
 भावार्थ-हे सखी ! श्रीकृष्ण ने गिरि मोवद्ध न के भार को 
कुछ समझा ही नहीं, यद्यपि सब लोग जानते है कि यह भारी 
 हाह। 
... विशेष शब्दार्थ--भारकन्भार; बोका ( भारक-सार, जैसे बालक 
. बाल )। मारिह-भारी ही । जाय-इसको । 


न कीन दया-निध-याद स-तोस 
सु-तासु न मानस में सनमान॥ ३२ 


.. अन्वय--सं-तोंस दयानिधि-याद न कीन, न सुतासु मानस से 
 सनमान ( है ) 





भावार्थ-सन्तोष-सहित दया के कोष श्रीकृष्ण का स्मरण... 


.._ नहीं किया, न मन में उनके प्रति सम्मान ही रखा | 
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सरासर चोरत चंत हमार । 
नहीं यभम--आनद-नंदन सेव ॥ ३३ 


यम नहीं 


भावार्थ--(औराम जी) हमारे छित्त को खरासर चुराते हैं।... 
आलन्द-द्वारा प्रसन्न करने वाले ऐसे श्रीराम जी की सेवा करो, 


तो यम्र का भय नहीं रहेगा । 


ह विशेष शब्दार्थ--चेतन्नचित । आनद-नंदन -आनन्द के द्वारा. 
. प्रसन्न करने वाले । सेब > सेवा करो । 


पणो रबरो सनमान सुनहीय । 
पुपासुहिं लेहिं यत्ती तब नाम॥ ३४॥ 


. भावार्थ--( हे राम जी ) आपका सम्मान अच्छे हृदय में 
पगा हुआ है | यती-लोग आपका नाम चेंन के साथ लेते हैं। 


विशेष शब्दार्थ--रबरो ( शवरों )--आपका | सु-हीय--जिन 
लोगों का अच्छा हृदय है ( ऐसे मह्ात्माओं के उस अच्छे हृदय में ) 


सुपासुहि -> आराम के साथ | तव --ठुम्हारा 


3 पक हा 00200 ४00 सु-हीय पगो (है) । यती तब नाम 
: सुपासुहि छेहिं द हे हम . 





 अन्वय--हमार चेत सरासर चोरत । आनद-नंदन सेब; 
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रमाहत'-चेत रचो रस-रास । 
बसे नद-नंदन आमय-हीन ॥ ३४ |! 
विषय--रास ।! द क्‍ 
अन्चय--रमाहत-चेत्‌ रस-रास रचों । आमय-हीन नद- 
मंदन बसे | है 
. भावाथ--श्रीलक्ष्मी-रूपा राघाजी के द्वारा आहत चित्त वाले 


श्रीकृष्ण ने रस-रास रचा। ऐसे निष्पाप नन्द-सन्दन हृदय में 
. बस-ये हैं । रा 
.... विशेष शब्दार्थ--स्‍मा -- श्री ( प्रस्तुताथं--श्री राघा ) 
. आमय-दहीन ८ पाप-रहित; रोग-रहित, अथोत्‌ स्वस्थ 
यहीं, सुन, 'मान-सरोवर” गोप!' 
भनावत तीयहिं!' लेहिं सुपासु ॥ ३४ 


“जान-लीला? 








अन्वय--सुन, यहां 'मान-सरोवर! गोप (हैं ), (बे ) तीयहिः- आम, 
. मनावत सुपास लेहिं । हा । 
... भावार्थ-हे सखी ! सुन, यहीं 'मान-सरोवर” पर गोपाल है रा 
 हैं। वे बहाँ अपनी प्रिया राधा को मनाने में चैंन ले-रहे हैं 

.... विशेष शब्दार्थ--तीयहिं स्त्री को (प्र०--श्रीराधा को) 


. भ्रान-सरोवर'--बह सरोवर, जहाँ श्रीराधा जी ने मान किया था क्‍ 
( व्रज-भूमि में हू ) । ह 
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रछा यह सो कर, तारक-आदि ! 
जग तू, नर-तारनहार ! ॥ ३५॥ 





अन्वय---सो ( हे ) आदि-तारक ! यह रहछा कर | (है) नर-तारन- 
हार |! तू जग रमा ( है ) है 


भावार्थ--सों, हे जगत्‌ के आदि-तारक ! तुम इस संसार 
की रक्ा करो | हे मन॒ष्यों के तारने तुम संसार में रमे 





हुए हो । 


विशेष शब्दार्थ--रछा ८ रक्षा । रमा >व्याप्त । 


लखे,रसु सो, सुर, सो विमु-खेल। 
मनावत वे तब नामइह गाय |॥३६॥ 





 अन्वय--सुर, रस सौ, सो विभु-खेल लखे; वे तब नामइ गाय; 
मनावत । कप 


रा. भावार्थ--देवताओं ने चाव के साथ, प्रभो ! तुम्हारे वे खेल 
....  देखे। बे देवता लोग तुम्दारे नाम को गाकर तुम्हें मनाते है 


विशेष शब्दार्थ--रस-सों 2: चाव के साथ । 
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दिआ-कर, तारक | सो हय! छार। 
रहा, नर-तारन ; तूगजा मार ॥३१े५॥ 





. विषय --केशी? तथा कुबलयापीड” का वध । 


अन्वय--( हे ) तारक ! सो 'हय” छार कर-दिया। (हे ) नर- 
'तारन | तू “गज? मार-रहा । आ 


.. भावार्थ-( है) तारक |! उस केशी नामक घोड़े को तूने 
छार कर-दिया | हे मनष्यों को तारने वाले ! तूने कुवलयापीड 
.. नामक हाथी को सी मार डाला | 


. लखे, भुवि, सो रखु-सों, सुर खेल 
य, गाइ मनादत, वे तव नाम ॥३६ 


अन्वय--सुर, रस सों सो भुवि खेल लखे | वे य तव नाम गाई 
मनावत।.... 


भावा्थ--देवताओं ने चाव से वे प्थ्वी पर होने वाली 
.._ (शओक्ृष्ण की) सब लीलायें देखीं । हे मगवन्‌ ! वे देवता तुम्हारे... 
इस नाम को गाकर तुम्हें मनाते हैं।.. द 
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. “मुरेसुअ” नें 'घठ-कानउ' नासु 


सुरार 'शुल चनि काँव रही न ॥३७। 
विषय--कुम्मकण? तथा मसेघनाद” का वंध । 





अन्वय--सरेसुअ ने “बट-कानउ” नाखु । सुरारि 'सुलोचनि 
. काँत'), रहो न।। 


भावार्थ --सुरेश्वर भ्रीरामचन्द्र जी ने ही कुम्भकणु! का 
विनाश कर-दिया । देवताओं का शत्रु, झुलोचना' का पति 
प्रेघनाद! भी जीवित नहीं रहा । द 


विशेष शब्दार्थ--सुरेसुअ नेन्‍्सुरेश्वर ने ही। घठ-कानकुम्भ- 


... कर्ण। सुरार (सुरारि “देवताओं का शत्र्‌ सुलोचनिनसुलीचना 
5 मेघनाद की पत्नी ) | कॉत ( कानन्‍्त ) पति । 


स-केलि दरों दसकटाँ स 


अली य द्विता पिय' ने सिय लीअ ॥३८ 
विपय--(१) रावण वध । (२) झोदा-मिलन । 





अन्वयय--सकेलि समीत 'दसकंठ” दरो | हिंता अली य खिय रो 


पिय! ने लीय । 
भावार्थ--श्रीराम जी ने खेल में ही (मन से ) भयनीत 


रावण” की मार-डाला । फिर, हित रखने वाली संह-गासिनी 


यह सीता उसके “पिय” (पति) श्रीराम ने अंगीकृत की । 


टिप्पणी--“अली यहि ता पिय नें सिय लीअ्र | अथ--न्यह सहगा- 


. मिनी सीता उस पति शीराम ने अंगीकृत की [यमकालंकार| 


विशेष शब्दार्थ--केलिस्खेल । दरो ८ मारदिया । अली यन्‍ूयह 


सुखी | लीग (लीय) - ली; अंग्रीकृत की | 
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सुना, उन काट बनें असुरेस । 
न हो रत-कानि, चलो सुर-रासु ॥शजा 


अन्वय:---सुना, उन घने असलुरेसु काट | रत-कानि न हो, 'सर- 
रास चलो || 


भावाथं--हे रूखी ! सुना जाता है कि उन श्री घतश्यास 
ने बहुत-से राक्षस-राज काट डाले | लब्जा में रत न होकर उन 
बंद जी का रास देखने को चलो । 


विशेष शब्दा्थ--घनें >- बहुत-से । कानि ८ लण्जा | 


तभी संठ कंस दरो, दलि केस । 
अली |! 'यसि' नें य पिताहिय-लीअ || ३८ 
विषय---(१) कंस-बध । (२) वस॒ुदेव-सिलन 


-  अन्वय--तभी सठ कंस, केस दलि, दरो | (हे ) अली ! 'यसिः 
. मेंइ पिता हिय-लीय । 


द भावार्थ--श्रीकृष्ण ने तभी दुष्ट कंस, केश खींचकर, सार- 
_.. दिया । फिर, है सखी ! उन्हीं यशस्वी ने अपने पिता वसुदेबजी, 
को हृदय में लिया (अर्थात्‌, उन्हें कारागार से मुक्त करके उनसे... 
विशेष शब्दाथं--दरों ++ रोदा ( प्र०-मारा )। यसि  यशस्वी | कर । क्‍ [. 

57 मा आम की 
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सहास सतीस रहे सब हेर ।. 


सनाइ-रहा थुन जास 'सुरेसा ॥३९॥ 


ध्क 


डे 


अन्वय--सतीस सब स-हास हेर-रहे । जास गुन 'सुरेसः 
मनाइ-रहा ! द 


भावा--श्रीमहादेव जी यह सब चरित्र स-हर्ष देख-रहे थे, 
ओर, उन श्रीराम के गुणों को इन्द्र-देव भी मना-रहे थे। 


विशेष शब्दार्थ--ख-हास ८ (7०) सहरष | जासु-- (प्र०) उनके । 
सुरेस कल इन्द्र | का 


अली ! यहि लील लुभाईँ महेस |... 
रटे यहि. सारद! मोद मनाय ॥४०॥ 


 मनाय, यहि रटे पी 


भावार्थ--है सखी ! श्री शिवजी तो इस लीला से लुभा- 
गये, तथा श्री सरस्वती भी इस चरित्र को, आनन्द मनाकर, 


रे रठती हैं 


विशेष शब्दार्थ--लील -; लीला । 
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रहे, बस, हर सतीस स-हांस | 
'सुरंसु-सुजान गुहारइ नाम ॥३९०॥ 


अन्वय--सतीस, बस, स-हास हेर-रहे । सुरेस-सजान नाम 
गुद्दारइ । द द 


| रे हा 8 शव रे मम ० छः 
भावाथं--बस, श्री शिवजी, यह सभी लीला स-हष 


#क 


रहे थे, तथा चतुर इन्द्र-देव उन श्रीकृष्ण के नाम को पुकार 
बम्पीशप । 
रहे थे । 


. विशेष शब्दाथ--शुद्दारइ < पुकारते (थे) । 


स-हेमहँ 'भालु-लली' हिय-लीआ |. 
य नाम दमोदर'-सा हिय ! टठेर ॥४०॥ 
विषय--जास्ववती-विवाह । 


... अन्वय--'भाजु-लली? सन्हेमह हिय-लीय । (हे) हिय! य 
दमोदर”-सा नाम टेर । 


... भावाथ--श्रीक्षष्ण ने जास्ववान्‌ की पुत्री जाम्बव॒ती, स्वख- . 
क्‍ ... सहित, अथांत्‌ अच्छे दहेज के साथ ( जिसमें स्यमन्तकमणि! भी. 
.. सम्मिलित थी ) हृदय में ली अथात्‌ पत्नी बनाई ।.. # 
विशेष शब्दार्थ--हेम -- सोना (प्रं०-'स्यमन्तक”-मणि, स्व आदि 











ये . से देखो । 


.... सम्मान | लहा5प्राप्त-किया ! याहिन- इसको (ग्र० इनको )। 





० . द्वास को सदा सकास निहार-रहा है । 


आकर ; हा । । रूप हे | वह निज्ञ दास को सदा समीप रह कर देख-रहा हे . 
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लहा विभ ये अवधासन'-मान । कं 
स-तोसहि याहि लखो हिय खोल॥४१॥ 
विषय--राज्यामिषेक | 


अन्वय--ये विभु, अवधासन”-मान लहा | याहि, हिय खोल, 
छु-तोसहि लखो । ०] 





भावार्थ--इन प्रभु श्रीराम ने अयोध्या के राज्यासंत का. जन 
सम्मान प्राप्त किया। इन विभु को हृदय खोल कर सन्तोष.. |... 


विशेष शब्दार्थ--अवधासन? >> अयोध्या का राज्यासन | मान 


# ( तूश॒कः-छन्द ) 
है रसा असार ये; सरेस राम” सार-सा|। 
है रहा-निहांर सो,सकास,दास को सदा ॥४२॥ 


अन्चय--ये रखा असार है; सरेस 'राम” सार-सा (है ); 
भावार्थ--ये संसार असार है तथा सुरेश्वर राम ही सार- 


विशेष शब्दार्थ--रसा - प्रथ्वी; (प्र०) संसार । सकास -£ समीप 


थक लचुण-रकज+ सजकर |... 
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न, मानस ! थाव, अये ! स॒वि-हाल । 





खो यहि खोल हियाहि स-तोस || ७१ | 


अन्वय--अये, मानस  भुवि-हाल ने थाव । यहि, हियाहि खोल 
स-तोस लखो | 


भावार्थ-हे मन ! सँसार के हाल पर ध्यान मत दे। इस 
संसार को हृदय खोल कर सन्‍्तोष के साथ देख ( कि, ये सर्वथा 
निःसार है, क्योंकि संसार की नि:सारता सन्तोष होंने पर ही ._ 
. अतीत हो सकती है ) । 
.. विशेष शब्दार्थ--घावन्‍दोड़ ( प्र० ध्यान को दौड़ा ) | सुवि-हाल 


है ने धाव पृथ्वी ( प्र० संसार ) की उलठी हालत पर ध्यान मत दें। यहि> 
इस संसार को | 


सार 'सामरा' सुरेसु; ये रसा असार है। जे 
दास को सदा, सकास, सो रहा-निहार है। ४२॥ 
पा अन्वय---सुरेसु 'खामरा”! सार ( तथा ) ये रसा असार है का : 
“दास को सदा सकास निहारंरंदां है |. - हा हम 
...... भावार्थ-रुरेखर श्याम! ही सार तथा यह संसार असार न 
.._ है। वह निज मक्त को सदैव समीप से देख रहा है । 


विशेष शब्दार्थ--'सामरा? (साँवला; श्याम)न्‍्श्रीकृष्ण । । हे । 








5 ० शॉन-लेनों चाहिये )। 
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चेन सो नचे, स-हास, हेर हीय में यही |... 
बैस ये सबे न खोइ, तू सु-तासु गान गा ॥ छश॥. |, 
... अन्वय--हीय में हेर--यही (राम) चैन सो स-हास नचै । ये सबे 
.. बेस न खोइ,; तू सु-तासु गान गा । बट 
... भावार्थ-हदय में देख, कि यही ओऔराम जी हर्ष-सहित, ४7 
चैन के साथ, रत्य कर-रहे हैं। यह सब आयु मत गेंबा | तू उनके ० अत ल्‍ 
- गशुझणों का गान गा । हर ल्‍ 





द . विशेष शब्दार्थ--बेंस ( वबयस ) अवस्था | न्चेन्द्वत्य कररदे हें... 
. (६ यहाँ रुत्य का शान्दिक अर्थ न लेकर केवल “निंवास कर रहे हैं? ही 





कालिका, सचीस, ओ 'सुसेसु' हेरते-रहे | सा 
तेठ नाम ले “सुरेस” हीय सों मनाउते || ४४॥ | ७. 





अन्वय--कालिका, सचीस ओऔ सु-सेस हेरतेररहे ( हैं)। तेल 0 


..... «“मुरेंसः नाम ले, हीय सो मनावते । 


पा रे हृदय से मनाते 


रा भावार्थ--काली जी, इन्द्र-देव दथा शेष जी भी (इन्हें) देखा- ५ हा 
... करते हैं। वे मी इन सुरेश्वर श्रीराम जी कानाम लेकर उन्हें... 





..... विशेष शब्दा्थ--सचीस ( शचीश )-शची ( इन्द्राणी ) के पति बे, गे 
: इन्द्र-देव है 
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हीय में यही रहे, सहास चैन सों नचें। कल 
गान गा सु-तासु तूह, खो ने बेस ये सबे।॥ ४३ |! ” 
.. अन्वय--यही (कष्ण) हीय में रहे; स-हास चेन सों नचे; तूइ सु- 
. तासु मान गा, ये सबे बस न खो।.. 
ः सावार्थ-यही श्री कृष्ण हृदय में विराजते हैं, जहाँ वे 
स-हफ चैन से न॒त्य कर-रहे हैं ( क्योंकि मानव-हृदय ही विश्व- 
 ब्यापी ओक्षष्ण भगवान्‌ का, क्रीड़ा-स्थल है ) | तु उसका ही 
... शुरशगान कर । ये सब आयु मद खो । 


हेरते-रहे 'धसेस”! ओ सचीस, कालिका। 
तेठ नाम सो यही 'सुरेस' ले, मनाउते | ४४७ ॥ 


5... अन्‍्वय--सु-सेस, सचीस औ कालिका देर्ते-रदे ( हैं )। तेड बही... 
. साम सौं सुरेस? ले मनावते। 





... भावाथे--श्री शेष, श्री इन्द्र तवा श्रीकाली जी इन ओरकृष्ण. 7. 
.... जींकों देखे हो रहे हक सी कु ही श्रीकृष्य 
(०५ मरवरे को अनामे है । 





कृष्ण -ताम खैड्पर इन " 





दि 


| ऑककककलीकीजीकीये कक कील &क करे 5-3 कक कक कक. %क कक ६-८ इक कक. 


कप  # समानिका' छुन्द)-- 


। में ही पगा-हुआ है; जो सदा लोभ का दास है, तथा जिसने दया । ः 
... भी नहीं की है। पक क्‍ ता 





४६ [257 पे । बज ..[ शऔरराम पक्त 








लोभ सो भलो न है, न मान-सान को नसा। 
रे बबा ! लखो, यही सतोस-लाम है मला || ४५॥ 





. अन्चयय--लोभ तो मलो न है, न मान-सान को नसा € भलो है ) 
रे बबा |! लखो, यही सो सतोस-लाम मला है । 


भावा्थ--लोभ तो कभी भला है ही नहीं, न मान अथवा 
शान का नशा ही भला है। अरे बाबा ! देखो, यह सन्तोष- 
ल्ञाभ ही भला है | द 


काम का न, भाई [ सो 

कामना-पगोहि जो । 
लोभ-दास है सदा, 

सो हिये न की दया ॥ ४६ ॥ 


.. अन्वय--( हे ) माई | सो काम का न, जो कामना-पयो हि; (जो) 
सदा लोभ-दास हैं ( तथा ) सो हिये दया न की । 


. भावार्थ-हे माई ! वह मनुष्य काम का नहीं है, जो कामना 


विशेष शब्दार्थ---सोन्‍्चह, उसने ( प्र० ) जिसने । 


# लक्षण--र+ जनक ग। 








सान को न सान मान; है न लोभ सो मलो 
लाभ है भला स-तोस--हीय खोल, बाबरे || ४५ || 


 अन्चये--सान को सान न मान; लोभ सो भलो न है। सन्तोस 
.._ लाभ भला है--बाबरे ! हीय खोल । 
. आ्ञावार्थ--शान को शान मत मान अर्थात्‌ अपने प्रभुत्व पर 
 अभधिमान मत कर | लोभ तो भला है ही नहीं । सन्तोष के साथ 
जो लाभ हो, वही अच्छा है | ओ, बावले ! हृदय खील 
(समानिका! छुन्द)-- 
सोइ मान काम का, क्‍ 
जो हि गोप'-नाम का- 
दास है. सदा भलो 
क्‍ याद कीन येहि सोी॥ ४७॥ 


..._- अन्वय--सोइ काम का मान, जो हि. “गोप'-नाम का सदा भलों 
दास है; सो येदि याद कोन पक 


.. आवाथे--उसी को काम का मानों, जो कि गोपाल'--ताम 
का श्रेष्ठ दास है, तथा जिसने बेही श्रीकृष्ण याद किये ट 











२-+#३ ६ कक कल ली लीक कि कीट प तल के की कीफे आती कूल कील फूड आते के कस: ० “ 


# € सनोरस!-छन्द )-- 
रे बबा | तन मान नाहक। _« 
सार 'राप््! मना टेरय ? 
हीय में यहि हेर तारक: द 
'कीसु-इसुहि” दास हो, यज ॥४८॥। 





अन्वय--रे बबा ! तन नाइक मान ( अथवा ) तनमान नाहक 
(है) । (दू) सार 'रामुः मना न टेस्य ! यहि, तारक हीय में हेर।...... 


'कीसु-इसुहि', दांस हो, यज । 


भावार्थ--अरे बाबा ! शरीर को असत्‌ मान (अथवा) 
. शरीर का अभिमान असत्य है। तू सार-रूप श्रीराम को... 

... मन से नहीं टेरता ? इन तारने वाले रामजी को हृदय में .. 
... देख । वानर ( श्री हजुमाव्‌ जी ) के इश्वर श्रीरामचन्द्र जी हि रा 


महाराज को, सेवक बन कर, पूजा कर 
# लक्षु णु--र+ स+ ज+ ले | 


# ( 'पीयूषवष? छुन्द' )-- 

है रहा यहि-दास का, विभ | तू हितू। 
है रहा नर तार, वीरस-सुनतीत्र तू। ॥५७०॥ 
. अन्वय--( हे ) विश्व ! तू यहि-दास का हितू रहा है। दे सुझतीब्र 
. 'ब्रीर|तू नर तार-रहा है।... - 
..... भावाथे- हे प्रभो | तू इस दास का हितकारी है । ओ तीखे... 
.._बीर ! श्रीराम ! तू ही मनुष्यों को तार-रहा है । मा ७ । 
विशेष शब्दा्थ--सु-तीत+सु-तीक्षण । 
_# लक्ष णु---१६ मात्रा; अन्त में ।5 








३३. 522 आय आक७७2..-.....>०->+०- कप रा है हक पी पभमर 2५०9० पर पीजी कर अल १7४४. कट ये 
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| ८-०६ ६३ -+६६-३०-+ ८-4 *-4 ६-३ कक 5 न्+ कं + न £ ध्क्ननल आते || हि है 
& ( संयुत!-छन्द ) :-८ 
कहना न .मानत, बाबरे ! 
ये रे ने नाम झुरार-सा | 
'करता' रहे हिय में यही--- 
“जय हो सदाहि सु-इसुकी'” ॥४९ 


अन्वय--बाबरे | कहना न मानत | य 'मुरारि'“-सा नाम ने रट | 
अही करता” हिय में रहे | “सदाहि सु-ईेस की जय हो !! 





. भावार्थ--ओ पागल ! तू कहना नहीं मानता ! यह झुरार 
..( श्रीकृष्ण )-सा नाम नहीं रटता ! यह जगत क करता हृदय में 
: ही रहते हैं । इन श्रेष्ठ इश्जर की सदा ही जय हो ! 
'बिशेष शब्दार्थ--सन्न्यद्द । 
2. लक्षण :*>सर+ जक॑ जनक गे | 


( 'पीयूषबष! छन्द )- 
.. तू हितू भात्रि का सदा हिय हार हे 
तू त्रती, सुर-बीर, तारनहार, हैं ।५०। 
... अन्वय--नू झुवि का सदा हिंतू (तथा ) हिय-हार है । तू त्रता, | 
 सुर-बीर तथा तारनहार हैं । आम 
... भावाथ--हे श्रीकृष्ण ! तू संसार का संदृय हितकारी व्था 
इृदय-हार है। तू ब्रती, देवताओं में शुर तथा जगत्‌ का तारक ह्‌ 
विशेष शब्दार्थ--भरुविन्यृथ्वी; (प्र० ) संसार। हिय-हास्१) हे 
.. हृदय का हार ( माला ) अर्थात्‌ अत्यन्त प्रिय; (२) छदय का हरखण- ] 
.. करने वाला ( मनोहर 9 पक्के निश्चय वाला |. हक 








२८ 
३४, 


है (2 द 
| छुन्द्‌ सं० श्प को छ्न्दू सं० ४२३ के बाद ( छुन्द्‌ सं० र्छ के; क्‍ बे 
पहले ) पढ़ें । फ ५ कक 
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१--राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरणजी गुप्त लिखते हैं-- 
“बड़ा परिश्रम किया आपने | निःसन्देदह आपका बुद्धि-विलास 
कोतूहल पूर्ण नह [ २६--२-४४ ] 


. २--खर्गोय महामहोपाध्याय श्री डाक्टर गौरीशंकर हीराचन्द 
ओका ने लिखा है-- द 


.._ काव्य-कला-कुशल कविवर हृषीकेशजी चतुर्वेदी के श्रीराम-कृष्ण 

. काव्य का अवलोकन किया | आद्योपान्त काव्य रसानुभव कर चित्त 

. बड़ा प्रसन्न हुआ | काव्य चमत्कृति आश्चर्यजनक है। काव्य साहित्य 

. के इस कलात्मक अज्भ की ओर आपने ध्यान देकर साहित्य का उपकार 
किया है। कविवर केशव के आचार्यत्व से मुग्ध हुए. साहित्य रसिकों.. 
. को परिडत हृषीकेश के इस छोटे से काव्य से कम आनन्द नहीं होगा। 


: यम॒क-श्लेष की चमत्कृति को उपस्थित करना उत्तना कठिन कार्य नहीं 


है, जितना विलोम काव्य की रचना करना और वह भी संस्कृत में न 
. होकर हिन्दी में । प्रसन्नता का विषय है कि आपने शब्दों के तोड़- 
. मरोड़े की ओर भी उचित ध्यान दिया है। यद्यपि ऐसे काव्यों में यह 


.. कार्य. असम्मव नहीं त्तो कठिन अवश्य है इस अभूतपूर्व सफलता पर... 
. चतुर्वेदीजी को हार्दिक आशीवाद एवं बधाई है। [२५मार्च शेश्४ड४]) 








क्‍ ( #२ ) 
३--.श्री० गुलाबरायजी एम्० ए०, लिखते हैं :-- 
श्री हृषीकेशजी चतुर्वेदी ने अपना लिखा हुआ श्रीराम-कृष्शु 
काव्य दिखाने की कृपा की । यह पुस्तक शान्त-रस प्रधान हैं। 
इसमें राम और कृष्ण की अभेद रूप से प्राथनाएँ की गई हैं, 
प्राथनाओं के साथ उनके जीवन की छोटी-छोटी घटनाएँ भी 


हे ए्क्क द्दी छुन्द्‌ को एक आर से पढ़ने में कष्शा-पंक्षु मे लागू 


होता है और दूसरी ओर के पढ़ने से वह राम-पक्त में लागू होता. #..... ' 


पत्न है । संस्क्षत में तो ऐसी चीज़ बहुत देखने में आई, हिन्दी के 
लिए यह नई चीज है। इस शाब्श्कि चमत्कार के साथ पुस्तक 


. में भाव का मी चमत्कार है। लेखक को इस काय पर बधाई है। 
 छुन्द प्रायः संस्कृत के हैं। साथ ही छन्दों की सरल टीका... 


पं ... [१८४।४। ४४ ] 


४--डॉ० श्री० रंगियराघत्र एम० ए.०, पी० ऐच० डी० लिखते हैं-- 


श्री हृषीकेश चतुर्वेदी ने आधुनिक संघर्षों के समय में 


...._गतशताब्दी के एक चमत्कार को अत्यन्त रोचक ढंग से प्रस्तुत +5+ 
.. किया है। वस्तुत: यह चित्रकाव्य है किन्तु चित्रकाव्य होते हुए. + 


है | बाई ओर के पाठ में राम-पक्त है, दाई ओर के पाठ में ऋष्ण- 


द .. भरी इसे अघम-काव्य नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि इसमें द पा 
केबल कौतूहल की शान्ति नहीं हो जाती, वरन्‌ बुद्धि को उनके... 2 





... आाषा के अधिकार से प्रभावित होकर भाषा की शक्ति पर. | 
. विचार करने की प्रेरणा मिलती है । एक प्रकार से यह काव्य. [| 
: विद्यार्थियों के लिये उपयोगी है जो काव्य की अनेक मंजिलों . |. 








( हरे ) 


साहित्य-शास्त्री प्रो० श्री पं० जगन्नाथजी तिवारी एम० ए० 
(सं० हि०) बी० ए० (ऑनसे) हिन्दी-संस्कृत विभागाध्यक्ष, 
आगरा कॉलेज लिखते हैं :--- 





:४**** यह काव्य अपने ढंग का निराला है ।***** “इस काज्य 
की अन्य विशेषता यह है कि राम तथा कृष्ण के जीवन की घटनाओं 
में क्र--बद्धता मी बनी रहती है। इसमें सन्देह नहीं कि इस कष्ड- 


.. खाध्य कार्य में चुर्देदी जी को पूर्ण सफलता मिली हे जिसे देखकर 


चकित हो जाना पड़ता है ।****** 72 


.. ६--ओछ० श्री० पं० पद्मर्सिहजी शर्मा कमलेश”, साहित्वरत्न 
... ग्राध्यापक, आगरा कॉलेज, आगरा लिखते है :-- 


... £#*«**-* अपने “ंग की पहली चीज है ।*****' हिन्दी में काव्य- 
.._ शास्त्र के पंडितों के लिए यह आश्चर्य की वस्तु होगी और काव्य- 
प्रेमियों के लिए आनन्द तथा मक्ति की । इतनी संक्तिप्त प्रणाली होने... 
.. होने पर भी काव्यत्व की हानि नहीं हो पाई है । निस्सन्‍्देद चतुवेंदी 
० ४ जी का यह प्रयत्न स्तुत्य है |”? हक 








हमारे-प्रकाशन 


श्री पं० हरषीकेश चतुर्वेदी कूृत-- 
१--विजया-वाटिका ( हास्यात्मक काव्य) मूल्य ॥|%) 
२--श्री राम-कृष्ण-काव्य ( चित्र-कोव्य ) सूल्य ||) 
३-- श्रीक्षष्ण-तांण्डव स्तीव्सू--- 
( संस्कृत से श्रीशिवंताण्डव स्तोन्रम की अनुकृति ) समू० *) 

४--संयुक्त-बशं-विज्ञेन ... . #-.. »»« मूल्य +) 

श्री सतीशचन्द्र चतु्वंदी श्रेमी! कृत-- 

खंडहर ( उपन्यास ) मूल्य--एक रुपया 

-- शीघ्र श्रकाशित होने वाली छृतियाँ --- 
 श्लेष-यमक-मय काव्य-- 
शराम-कृष्णायन 
_ (लेखक--शभी० पं० हृषीकेश चठुवेंदी ) 


उपन्यास-- _ 
... सन-के-बन्धन 
( लेखक--श्रीं० सतीशचन्द्व चतुवेदी “प्रेमी? ) 


(अध्यक्ष ) 'सलदीप' प्रकाशन 


चोबेजी का कटरा, किनारी बाजार, आगरा | _ 





